yogdramgyatiyatpada raja tेनaपियनमृजते विश्व नबिमोहितm chala disha
tas्aपियनमोहनम भनदmyopiyarsलवa स्वदेना ध्यायते त्धामsputcmpaकa, छबिचिरraधाभिदम
पातु, ना बंदे, बृंदा बना नदा राधिका परमेश्वरी, गोपिका परमाम, शुद्धा लादिनी
शक्ति रुपी नामा काम 2 दावा नमाकमलमाल नमस कमल पादा नमस्ते कमाल खान लो ब्रह्माण
विदधाति, पूर्व, जोवाई, बेदाम प्रहीणोतितसमाई तगगवनहादेवमात, बुद्धि, प्रकाशम,
छुरु बई, शरणम प्रपद श्री राधा चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी
देर हरिनाम संकृतन, कर लीजिये पश्चात राधाष्टमी के पावन, पर्व के उपलक्ष्य में कुछ
शब्द प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे भजोदरिधरे बिंद, गोपता, गो, काला, काला, बाल,
गोद, गोपाला, बोलिए अलबेली सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए आज श्री राधा समी का
पावन पर्व है अर्थात राधा रानी के प्राकट का शुभ दिन है राधा कौन हैं उनसे हमारा
क्या सम्बन्ध है उनसे हमारा क्या लाभ है और वो लाभ कैसे मिलेगा इत्यादि बातों पर
विचार विमर्श संचिप्त रूप से करना है राधा शब्द का अर्थ समझिए राध, धातु से राधा
शब्द बनता है संस्कृत में जितने शब्द बनते हैं धातु से बनते हैं आराधना अर्थ में
उपासना अर्थ में राध धातु होती है उससे अन प्रत्यय होकर के 2 स्वरूप बन जाता है 1
तो कर्म में अण प्रत्यय होता है और 1 करण कारक में अण् प्रत्यय होता है तो दोनों
में अर्थ बदल जाता है इसलिए राधा रानी के बारे में 2 बातें विरोधी, शास्त्र वेदों
में पाई गई है 1 तो ये कि राधा कृष्ण में कृष्ण का स्थान ऊंचा है दूसरा सिद्धांत
राधा रानी का स्थान ऊंचा है ये 2 प्रकार की बातें वेदों में, शास्त्रों में,
पुराणों में और हमारे ब्रज के साहित्य में, संत परंपरा में भी स्पष्ट है ऐसा क्यों
इस पर विचार करना है तो पहले समझिए कि राधा का स्थान ऊंचा है इस विषय में कर्म में
अ प्रत्यय जब होता है तो उसका अर्थ हो जाता है कि जिसकी उपासना ब्रह्म श्री कृष्ण
करें उसका नाम राधा वेद में कहा गया kृsणoहबेहरपरमोदेवा शर विदेश्वर परिपूर्ण
भगवान गोपी गोपसेब्योवृंदा रा धितो वृंदा बना देना था वे स्वर तस्य हवे द्वे तनुर
नारायणों खिल रह्मांडादिपतरे कौन सा प्रकृति प्राचीनों ने तय तस् कदा लाद संधि
ज्ञान क्रिया दिया तaसुवालाजिनीबरियसी परमन तरंग भुता कृष्णन आराध्य
itirाधaराधोपनिषत mantr इसका है कि श्री कृष्ण जिसकी आराधना करें उस तत्व का नाम
राधा तत्व और स्मृति प्रस्थान में भी पुराण में भी कहा गया भगवान ने स्वयं कहा
राधेवाराध्यतेमया मैं राधा की आराधना करता हूँ fir bed kahta ha radopnistyasa
renubadorvisवभarतa जस््याअंकेविलुटन कृष्ण देव नयुवससमारगोलो का क्यम धाम पदम
सांशा जिसकी चरण धूली ब्रह्म श्रीकृष्ण अपने सिर पर धारण करते हैं जिसके अंक में
लेटे हुए श्रीकृष्ण गोलो को भूल जाते हैं ऐसी पर्सनैलिटी का नाम राधा है जिसके अंश
हैं ब्रह्माणी शिवानी कमला आज अर्थात राधा का स्थान ऊँचा है अब जब करण में अन
प्रत्येक या तो अर्थ बदल गया जो पर्सनैलिटी श्रीकृष्ण की आराधना करने में सबसे
ऊंची है यानी श्रीकृष्ण की सबसे बड़ी भक्ता राधा है अर्थ उल्टा हो गया जब
महाराष्ट्र में श्री कृष्ण और राधा दोनों अलक्षित हो गए गोपियों को छोड़ कर तो
गोपियों ने कहा नया राधिकोनूनम भगवान हरि रिश्वर हम लोगो को छोड कर के ये जिस गोपी
को लेकर श्री कृष्ण अलक्षित हो गए वोह गोपी श्रीकृष्ण की सबसे प्रिय भक्त होगी हम
लोगो को छोड़ दिया और 1 गोपी को ले गए गोपी माने राधा राधा का 1 नाम राधो परिषद में
गोपी भी है यानी श्रीकृष्ण के भक्त हैं राधा ये 2 प्रकार की बातें कहीं जा रही है
क्यों इसका उत्तर बेड नहीं दिया yेjamरaधायशकृष्ण रसा देहशचाईकहाकडनरथम द्विदाभुत
राजों पनिश 1 पर्सनैलिटी 2 बन गई जो सुप्रीम पॉवर जिसे भगवान कहते हैं कृष्ण कहते
हैं राम कहते हैं ब्रह्म कहते हैं राधा कहते हैं अनेक नाम हैं उसके वो 2 बन गया सा
एकाकी न रहमते साथ बिती मा छत साइन मेवात द्वेधा पाते तथा पिष्ट पत्नी चाह
भवतमबदारनकोपनिशत 143 भगवान अकेले थे मन नहीं लगा तो 2 बन गए इसलिए फिर वेद का
राधा कृष्ण का जनम का बुद्धि कम मन ए कम ज्ञान 1 आत्मा 1 पदम 1 आकृति ए कम ब्रह्म
अतो दयो न भेदा काल माया गुणात 2 बन गया तो अंतर क्या होगा महाराज में तो नत रूप
धारण किया था श्रीकृष्ण ने यहाँ तो 2 ही बन गए आश्चर्य यह है कि दोनों ने प्रथक
प्रथक बुद्धि और प्रथक प्रथक शरीर के साथ साथ प्रथक प्रथक वर्क किया जैसे राधा
रानी रूट गई श्री कृष्ण मना रहे हैं कहीं है तो कैसे रूट गया और किससे लूट गया और
क्यों लूट गया भला कोई अपने लूटता है लड़ाई होती है या कोई लीला होती है आपस में तो
2 पर्सनैलिटी होती है जब तब प्यार हो कार हो लड़ाई हो बातचीत हो कुछ 2 बातें हो 1
बुद्धि 1 मन 1 पर्सनैलिटी 1 शरीर 1 आकृति तो जब दोनो 1 हैं तो फिर यह प्रश्न ही
नहीं है कौन उपासक है कौन उपास या तो ये कह 2 कोई उपासक नहीं कोई उपास्य नहीं या
कह 2 कि दोनों उपासक हैं दोनों उपास्य हैं श्री कृष्ण ने कहा था बड़ा सुंदर चित्रण
है दे हँसते हम तवमपीममासीतितावत प्रबाद प्राण से हम तो तुम मेरी देह हो यह भी ठीक
नहीं तुम मेरे प्राण हो राधा रानी मैं तुम्हारा देह हूँ तुम हमारी हो बस इतना
श्यामा मैं तुम्हारा हूँ बस इतना क्या हूँ न ये गलत तो फिर क्या बोलोगे
नोयुकतउनऊप्रणय विशय जुशमदशमतप्रयोगा ये मैं और तू शब्द हम दोनो में लागू नहीं हो
सकता क्यूँकि मैं तुम बना है तुम ही मैं बनाऊँ ममेयरपरुषमरूपम गोपि का जन मोहनम
राधा रानी ने कहा था ब्रहम पुराण में मैं श्री कृष्ण बन जाता हूँ पद्म पुराण में
कहा गया हरे रंध तनु राधा राधिकार तनू hari आधा कर 2 ब्रह्म के 1 का नाम श्री
कृष्ण 1 का नाम राधा आत्मानम विधा करो अरदेनइस्त्री अर देन पुरुषा सुबालोपनिषद वेद
में कहा गया दूसरे अध्याय का पहला मंत्र tatkala cotcotnsahbrhmada durgadas,
gunatnikaraधa के अंश के अंश हैं दुर्गा और कमला ब्रह्माणी आज अनंत
js्याsजसपरसातकोरट, विश्णु, प्रजायते राधा रानी के चरण रज से करोड़ो विश्णु पैदा
होते हैं पद्म पुराण और इतना पुराना ग्रंथ नरपnचाtoeकहता है चई को न भवेत भेदो
दुग्ध धावल्योयaथादूध देखा लोगों ने तो दूध में सफेदी होती है न हाँ तो जैसे दूध
और सफेदी दोनों 1 हैं वैसे ही राधा कृष्ण 1 है ब्रह्म संगता भी कहती है या कृष्ण
सापि राधा या राधा कृष्ण ये बस कुछ भोले लोग कहते हैं कि राधा का नाम भागवत में
नहीं है 18 हजार लोग हैं और राधा का नाम नहीं कहीं वो लोग शायद नहीं जानते कि राधा
शब्द के पर्यायवाची शब्द कई स्थानों पर आये काmयamtsश्रीmt कुछ कुम कुम
गंधाध्यममूझंदा बोडु गदा भरता 10 तिरासी 42 भागवत प्रमद रमा शब्द आया जगह तदा कहा
जब महाराज से श्रीकृष्ण अलक्षित हो गए तो गोपियां वियोग में अपने आप को भूल गयीं
समाधि में और अपने को कोई श्रीकृष्ण मानने लगी 1 गोपी अपने को पूतना मानने लगी
लीलाएं करने लगी सब होश में नहीं समाज में तो रमा पते की लीला तो रमा पाती तो क्या
रमा माने लक्ष्मी होती है लक्ष्मी मानोगे रमा माने तो भगवान विश्णु तो कोई लीला
करते ही नहीं वो तो बैकुंठ राजा बने बैठे रहते है लीलाएं तो श्री कृष्ण ने की थी
जिनकी lelाएkiहebiogme yam gopi manaya krsnabihaanया स्टियो बने 10 30 छत्30 यहाँ
पर गोपी शब्द आया है ये भी राधा का पर्यायवाची है जिस गोपी को लेकर चले गये निरस्त
साम्या तिशनेराधसा 2 4, 14 में रमेश ब्रज सुंदरी भिर रमेश ने ब्रज गोपियों के साथ
रास किया तो क्या विश्णु ने किया था श्री कृष्ण ने ही तो किया था रमा के ईश यहाँ
भी रमा शब्द आया है राधारानी के लिए हे नाथ हे राम नाथ गोपियां विलाप कर रही है
रमा नथ तो क्या विश्णु के लिये कर रही है विष्णु को तो देख कर गोपियों ने घूंघट कर
लिया था 1 बार श्रीकृष्ण ने परीक्षा लिया गोपियों की जब बहुत विलाप कर रही थी तो 4
भुजा वाले विश्णु आ के प्रकट हो गए गोपियों ने घूंघट कर लिया आप कौन हैं अरे तुम
लोग मेरे लिए रो रही थी वही हूँ और कौन हूँ क्षमा कीजियेगा मेरे तो नन्दनन्दन 2
भुजा के हैं आपको तो देख के लग रहा है 4 भुजा का तो आदमी हम लोगों ने कभी देखा
नहीं बेक गोपी ने कहा की अरे ये कहते हैं कि मैं भगवान हूँ क्यों विरोध करो इनसे
बर भगवान तो भर देते हैं अच्छा अच्छा महाराज भगवान है सौरी हमें ऐसा वर दीजिये कि
हमारे श्याम सुंदर मिल जाए वो कहीं खो गए फिर वही बात श्याम सुंदर श्याम सुंदर वही
तो मैं हूँ हार गए ठाकुर जी फिर 2 बुझा गायब करके और उसी प्रकार त्रिभंगी लाल बन
के मोर मुकुट में खड़े हो गए ये 420 किया हमारे साथ यहाँ रमा शब्द आया है विज्ञाय
संदे शरम रमा पाते जब उद्धव गए थे और संदेशा दिया श्री कृष्ण का तो गोपियों ने
रमापाति का संदेश सुनकर तो रमापति का संदेशा माने किया विष्णु का सन्देश था यहाँ
भी रमा शब्द आया है अनेक स्थानों में है yatapriयanguptrisu gudmadunamisate जैसे
मेहंदी का पत्ता हरा होता है उसका रंग लाल होता है क्या ब्रह्मा की सृष्टि है
विचित्र पत्ता हरा और लाल रंग और किसी पत्ते में ऐसा नहीं होता तो श्रीमत भागवत
शास्त्र राधिका तत्व मि दिशम भागवत में इसी सिद्धांत के अनुसार कहीं गोपी कहीं रमा
कहीं श्री अनेक नाम राधा रानी के ही हैं उनसे राधा शब्द का उल्लेख किया गया है और
फिर जिन वेद व्यास ने भागवत बनाया है उन्हीं वेद व्यास ने और 17 पुराण बनाये हैं
उन me, to spstradanamsecgo, jata, radha priयaविशनo पद्म पुराण राधा वृंदावन बने
मत्सय, पुराण तत्रातिराधिकासश्वत, आधि, पुराण, बिष, भानु सुता, गोपी, मूल,
प्रकृति, रिश्वर, राधो, परिषत, का तीसरा मंत्र अनेक स्थानों में वेदों में भरा पड़ा
है brahmणदिनराधसा मुस्तो तारा पूर यथा बिद हेन जसा सुतमराधानामपते तो भगवान का
नाम अनंत है 124 नहीं और आप लोगों को सुन कर आ चर्ज होगा विश्णु साहस नाम पढ़ लो
तो शंकर जी का नाम भी विश्णु के नाम में है और शिव जी के नामों में भी श्री कृष्ण
का नाम है अरे ये नाम जो पढ़ते हैं भगवान के ये, उनकी लीला और उनकी शक्ति और उनके
गुण के अनुसार पढ़ते हैं तो सारे दिपरसटीजकेगुण और शक्तियाँ 1 सी हैं इसलिए सब के
नाम सब अरे कृष्ण, माने क्या जो सबको खींच ले तो राम माने क्या जिसमें योगी भी
खींच जाए अरे जैसे श्रीकृष्ण सब को खींच लेते हैं ऐसे भी जनकादि सब खींच गए सारे
भगवान के अवतार 1 गुण वाले होते हैं सर्वे पूणा देहासतस्त्यपरात मना इसलिए नामों
के विषय में भोले भाले लोग झगड़े में पढ़ते हैं राधा रानी के सब नाम श्री कृष्ण के
अरे ऐसे नाम वेदों में कहे गए हैं आप सुन के ताजुक करें प्राणों ब्रह्म और सुनो कम
ब्रह्म खं ब्रह्म का यह भी ब्रह्म का नाम है खा यह भी ब्रह्म का नाम है प्राण यह
भी ब्रह्म का नाम है जीव यह भी ब्रह्म का नाम है आत्मा यह भी ब्रह्म का नाम है अरे
देखो हमारे संसार में भी तो आप लोग देखते हैं 1 गाँव का मंत्री होता है पंचायत का
आप कौन हैं आप मंत्री जी हैं और 1 प्रोविंशल मिनिस्टर होता है उसको भी कहते हैं
मंत्री जी आये और 1 सेंट्रल का मिनिस्टर होता है उसको भी कहते हैं आप मंत्री जी
आये हैं 1 राज्य मंत्री होता है वो भी मंत्री हैं 1 कैबिनेट का होता है वो भी
मंत्री हैं ऐसे ही नाम का विषय भगवत विषय में भी होता है साब भगवान के नाम हैं सब
भगवान की लीला है हरि अनंत हरि कथा अनंता अनंत नाम रुपाय भगवान के अनंत नाम है
अनंत बताओ इसी ब्रज में यशोदा मैया ने या गोपियों ने कभी कृष्ण कहा कन्हैया कनुआ
सखा लोग बोल रहे हैं कनुआ इधर कनून हमारे संसार में काना को कहते हैं कोई ख वाला
हो को कह रहे हैं कनूर और ठाकुर जी विवो रहे हैं सुन के लगे क्यो पीछे पीछे आ रहा
है मेरे गोपियां कह रही है लफंगा उसको संस्कृत में कहते हैं जार चोर माखन चोर
बस्तर चोर तमाम सारे चोर चित चोर भी सब तरह की चोर ठाकुर ये चोर शब्द जार शब्द बड़ा
भयानक है हमारे संसार में मर्डर हो जाता है किसी के ऊपर ऐसा इलजाम लगा 2 तो और
ठाकुर जी बड़े चाव से सुनते हैं फिर से कहो क्या कहा बड़ा बेशरम है फिर कहता है फिर
से कहो अरे शरम मरम तो तुम्हारे संसार में रहती है हमारे गोलोक में कोई शरम मरम
नहीं रहती वह सब माया मुक्त रहते हैं को इस प्रकार राधा रानी श्री कृष्ण की आराध्य
भी है और श्री कृष्ण की आराधिका भी है इसमें कोई झगड़ेबाजी नहीं है आपको जैसा पसंद
हो वैसा मान लीजिये लेकिन सिद्धांत रूप में 1 मानी लीला में कभी ठाकुर जी कभी शोर
ये खेल के समय भक्तों को सुख देने के लिए सब प्रकार की लीलाएं होती हैं 1 मुसलमान
भक्त हुआ हमारे देश में रसखान उसको बड़ा डाउट था कि ये हिंदुओं की स्त्री तो पाती
की दासी होती है पति का चरण दबाती है पति का उच्छिष्ट खाती है आरती करती है पूजा
करती है त्यौहारों पर आज करवा चौथ आज ये है आज वो ये राधा के विषय में क्या
हिंदुओं के यहाँ यह प्रचार है कि ठाकुर जी चरण दबा रहे थे उनके ये तो धर्म विरुद्ध
बात है हमारे हिंदुओं के हाथों कोई पैर भी छू ले पाती स्त्री का पुराने जमाने में
तो स्त्री बोलेगी पाप कहते हो हमारे ऊपर बाकायदा जब दर्शन दिया ठाकुर जी ने कुंज
में तो देखो दुरो यह पुंज कुटिर में बैठो पलोटत राधि का पायन भगवान ने इसी पोज में
दर्शन दिया उनके चरण दबा रहे हैं राधा रानी के देख ये हमारी उपास्या भी है और हम
इनके पास भी है दोनों बातें हैं जिसको जैसा अच्छा लगे मान लो लेकिन ये न समझना कि
ये 2 हैं जैसे स्त्री पति होते हैं न ऐसे नहीं हैं उनकी जो स्त्री है वो तो
लक्ष्मी है समुन्द्र से निकाली थी रमा लक्ष्मी कमला वो स्त्री है इसलिए वो हृदय
में बायें तरफ रहती हैं उनको महाराज नहीं मिला वो समंजसारतिकी भक्त हैं और गोपियां
भी उनसे आगे हैं महालक्ष्मी से वो समर्थारति की भक्त हैं जहाँ गोपियां पहुँची वहाँ
महा लक्ष्मी नहीं पहुँच सकी नायम सयोंग उनिरतामतरते प्रसाद स्वर जोशिताम नलिन
गंधरुचामकुतोन्या 10 47, 60 यदबनचयाचीललनचरत पो किया लक्ष्मी ने लेकिन गोपियों की
चरण धूल भी नहीं पा सकी तो स्त्री महालक्ष्मी हैं जिनकी अवतार रुकमिणी है द्वारिका
में राधा रानी तो स्वयं श्री कृष्ण हैं यह मान लो या राधारानी श्री कृष्ण की आत्मा
है यह भी शास्त्रों वेदों में कहा गया है आत्मा रत आत्म करी आत्म मिथुन आत्मा
नन्दा स्वराज भवत सरबेुलोकेशुकम चारों भवत 27 पीस 2 ठाकुर जी का नाम है आत्मा राम
आत्मा आत्मानंद का आत्मा राम प्रोकतसकंदपुराण परमात्मा की आत्मा है राधा तो जैसे
लेकिन ये लेकिन न भूलना कि सिद्धांत रूप में 2 न मानना जो छोटा बड़ा मानने का पैदा
सी राधा रानी जहाँ आप लोग बैठे हैं उनका धाम है इस धाम में वो धाम है जिसका वर्णन
शात्रों में आप पढ़ते हैं ये प्राकृत धाम आप देख रहे हैं घूम रहे हैं हाँ कोई अफसर
नहीं है जैसे इंग्लैंड अमेरिका में ऐसे बरसाना में ऐसे ही पृथ्वी है ऐसे ही जल है
ऐसे ही अग्नि है ऐसे ही सूर्य है ऐसे ही वायु हैं कोई अंतर नहीं लेकिन इसी के अंदर
1 दिव्य बरसाना भी है जो 5000 वर्ष पहले अवतीर्ण हुआ था गोलोक से किसी के भीतर
उसमें राधा रानी ने बिहार किया था वो अलौटिकदिव्यकिनमै उसको देखने के लिए भी महा
पुरुषों में भी कोई कोई अधिकारी होता है देखने के लिए जाना घुसना ये तो और मुश्किल
दुर्लभ हैं भगवत प्राप्ति तो छोटी सी चीज है ये तो बहुत से महापुरुषों ने कर लिया
था लेकिन ब्रज के अधिकारित्व के महा पुरुष इने गिने होते हैं तो वे जो दास
बातचल्माधुरननदनंदन के निष्काम भक्त होते हैं उनको ब्रिज में प्रवेश मिलता है
द्वारिका वालों को भी नहीं मिलता मथुरा वालों को भी नहीं मिलता वृंदावन का प्रवेश
ऐसा दुर्लभ विचित्र, गुढ राज से है आप लोग भी वहाँ नहीं पहुँच सकते आप लोग इतना
समझिए राधा कृष्ण 1 हैं और कभी आपकी इच्छा हो राधा रानी को श्रेष्ठ मान कर के
ठाकुर जी को चिढ़ाए कभी ठाकुर जी को श्रेष्ठ मान लीजिये लीला में विनोद में फैक्ट
में समझे रहिये 1 ही 2 बने हैं और दोनों को साथ साथ अपने गुरु के साथ रूप ध्यान
में लाए क्योकि बिना गुरु के रूप ध्यान के राधा रानी या श्याम सुंदर से संबंध नहीं
हो सकता गुरु भक्तया सब मिलत वो कनेक्शन है डायरेक्ट संपर्क उद्धव को भी नहीं दिया
भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों के पास जाओ उनको गुरु बनाओ हमारा सिद्धांत 1 के
लिए बदलेगा नहीं इसलिए हर गुरु की उपासना करते हुए और उसमें फिर 3 ले लो राधा रानी
को भी और अष्ट महा सखियों को ले लो और करोड़ो गोपियों को ले लो जैसी लीला पसंद हो
जो लिखी है वही नहीं आपको जो पसंद हो मन से बना लो लीला जो रूप पसंद हो वो रूप बना
लो जो कपड़ा पसंद हो वो पहना 2 ठाकुर जी को किशोरी जी को अरे अगर आज राधा रानी उतार
ले तो वो पैंट पहनना पड़ेगा उनको और लड़कियाँ पहनती हैं वो क्या अपने को गाँव की
गवार सिद्ध करेंगे को राज घराने की है तो उसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण उतार लेंगे
तो वो भी पैंट पहनेंगे कॉलेज जायेंगे तो यह ऐसे ये सब हमारी इच्छा पर है भक्त जैसा
चाहें वैसा खिलावें वैसा, पहनावें वैसी सेवा, करें भगवान सब स्वीकार करते हैं बस
रते की भाव मनिडाक्यमभावा भाव करम शिवम, स्वेता चौदा भाव से हो अरे पत्रम पुष्पम
अलम तोयम पत्ता खा लेते हैं ठाकुर जी आप पत्ता नहीं खा सकते कोई आम का पत्ता दे
देगी रोटी नहीं मिलेगी तो आप देंगे ये पागल है आदमी कहता है आम का पत्ता का ठाकुर
जी कहते है हम लेते हैं भाई जो दे 2 लेकिन भक्ति से 2 ऐसे तो दुर्योधन के मेवा
त्यागे 56 व्यंजन भी मैं नहीं पसंद करता जैसे आजकल मंदिरों में दिया जाता है ठाकुर
जी के आगे रख दिया पर्दा लगा दिया अब पर्दा खोले अरे देखा ठाकुर जी ने कुछ खाया है
कि नहीं अरे वो थोड़े तो फिर ये को नाटक करते हो अरे सब पुजारी लोग पहले कर चुके
हैं तो हम भी करते हैं क्या करें न करें तो पब्लिक हो जाए बिना भगवान को भोग लगाये
खा लिया अरे तुम भोग का मतलब होता है कुछ झूठन भगवान का खाओ ये भोग का अर्थ है अरे
यह तो मालूम है हमको भी लेकिन वो हमसे थोड़ी खाएंगे हम कोई गोपियाँ है की कोई सखा
है उनके हम तो संसारी आदमी है ये हम लोगों की उपासना है आजकल तो ऐसे लोगो से तो
भगवान का कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो 1 करते हैं तो भगवान भी एक्टिंग करते हैं ठीक
है 84 में जाओ इस प्रकार राधा रानी की उपासना श्री कृष्ण के साथ गुरु के साथ करते
हुए हम निष्काम भावना को साथ रखें अनन्यता को साथ रखें ये 2 शर्तें बहुत
इम्पोर्टेंट है निष्कामता अनन्यता इसके बिना काम नहीं चलेगा ये भगवान की शर्त है
तो इस दोनों शर्तों के साथ उपासना करने पर जो जो हम भगवान के राधा, रानी के पानी
की दर्शन की परम व्याकुलता बढ़ाएंगे क्योंकि उस विभाग में ये अंत करण निर्मल होगा
जैसे सोने को जब आग में डालो तो उसके अंदर रहने वाला मल जल जाता है तो वो चमक वाला
हो जाता है जैसे मक्खन को जब टेम्परेचर 2 तो उसका पानी जल जाता है और वो भी बन
जाता है ऐसे ही जब मन निर्मल हो जायेगा यह माह भा बैठा स्त्री, पाती, धन,
प्रतिष्ठा, इन्द्रियों के विषयों की कामना, स्वर्ग की कामना, मो की कामना है कूड़ा
कबाड़ा हृदय से निकाल जाए खाली हो गया कमरा अब ठाकुर जी आयेंगे खाली हो जाये कमरा
अभी तो सब भरे हैं इसी के अन्दर बड़ी भीड़ है सारा परिवार कुटुम्ब और परिवार नहीं
बाहर वाले भी ये सुन्दर है यह पहाड़ अच्छा है ये रसगुल्ला बढ़िया है ये सारा संसार
अंदर भरा हुआ है तो भगवान कहते हैं बे कहीं जगह ही नहीं तुम्हारे हृदय में इधर आऊँ
तो ठसाठस भरा है गोबर गणेश निर्मल हो जायेगा जब हृदय तब गुरु कृपा से शुरू शक्ति
द्वारा उसको दिव्य बनाया जायेगा बस काम समाप्त अब माया भी गयी और आनंद भी मिला और
भगवान भी मिले उनकी सेवा भी मिली जो जो हमारा लक्ष्य था सबल हो जायेगा इस प्रकार
सिद्धांत, समझकर, प्रैक्टिकल, साधना करते रहना चाहिए और हर राधाष्मी पर रीड करना
चाहिए मैंने पिछले साल में क्या किया कितना आगे बढ़े संसार की लाश में दुख कितना कम
होने लगा ये पहचान वह चला गया वो मर गया उसने गाली दिया फीलिंग कम हुई है पहले बड़ी
फीलिंग होती थी अब और कम हो गयी फीलिंग उसने गाली दिया मुस्करा रहे थे वह यही तो
महा पुरुषों का लक्षण है जो जो भगवान की ओर चलेंगे और मन शुद्ध होगा तो तो ये गुण
अपने आप आयेंगे ये शौक पैदा होगा कोई बुराई करे और हम मुस्कराए छिल न हो निंदा
स्तुति उभय सम कुल्लेनंदासतुतिर मौनी सं तुष्टोंजेनकेनचित हर हाल में साथ तारीफ
किया कुछ मतलब है इसका इसलिए तारीफ कर रहा है बुराई किया कुछ कंफ्यूजन हो गया है
कोई बात नहीं हर हाल में नार्मल रहे ये हृदय शुद्धि की पहचान वरना तो फिर स्वर्ग
का राजा भी हो जाए कोई तो भी काम करो लोग और परिवार में लड़ाई झगड़ा टेंशन डिप्रेशन
लोग अखबार में पढ़ते होंगे सबसे बड़ा अमीर हमारे देश के श्री श्री अनिल अम्बानी
मुकेश अम्बानी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं हमको 2 खरब मिल जाए वो कहते है हमको
मिल जाए अरे कितनी रोटी खाते हो जी वही 2 रोटी क्या परेशानी है पता नहीं क्या रोग
है आगे रहे अरे मरने के बाद तो सब यहीं रहेगा वो तो मालूम है फिर भी परेशान हो रहे
हो क्या बढ़िया रोग है तो संसार से तो किसी को शांति तृप्ति हो ही नहीं सकती इसलिए
जब अंत करण, शुद्ध होगा तो ये पहचान माइलस्टोन देखते चलो कैसी फीलिंग हो रही है
आजकल है कम हो गई है ठीक है ऐसी फीलिंग हो रही है हम वहीं के वहीं खड़े हैं जीरो
में गुना हो रहा है फील करो फील करोगे जितना फील करोगे उतने आगे बढ़ने की कामना
होगी और अगर अपने को पूर्ण मान लोगे ठीक है 7 चलता है चलता है अरे चलता बनता नहीं
दुखी रहोगे हमेशा और मरने के बाद भी आधो गति होगी इसलिए बहुत समजबूचकरकेइसमानोदेह
को सफल बनाना है शेष फिर लाडली लाल की
